प्रथम प्रथम विराग हो या प्रथम बिराजा गो बिंदर बिरा हा रा ओ हरी दूरा प्रथम बता
रे रा परत बचा शास्त्रों वेदों में 2 विरोधी बातें लिखी रहती हैं इसलिए शास्त्रों
वेदों को पढ़ कर कोई व्यक्ति कुछ डिसीजन नहीं ले सकता और कन्फ्यूज्ड हो जाएगा इसलिए
संतों ने कहा है श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूटे अधिक अधिक अरुझाई सुति विभिन्ना
समृतयोबिभिन्ना नई को मुंडुस बचा प्रमाण पुराण मत 1 मत अब रामायण तो आप लोग पढ़ते
हैं जानते हैं भजिय राम सब काम बिहाई पहले वैराग्य हो अरे मन भगवान में लगाओगे
कैसे जहाँ लगा है हटाओ तो जब वैराग्य ही नहीं होगा तो भगवान में अनुराग कैसे होगा
भगवान की बात सुन के वो गाली देगा अरे क्या भगवान भगवान लगा रखा है रावत जी वे मौज
मस्ती करो संसार में क्या भगवान भगवान जब संसार में अटेचमेंट गाढ़ा होता है तो
भगवान की बात सुन ही नहीं चाहता वो कहता था देखो जी भगवान की बात मैं न पढूंगा न
सुनूंगा है ऐसी ऐसी विभूति हैं हमारे संसार में दुलशीधाजजी कह रहे हैं काम बिहार
सब कामनाएं संसार की जो है छोड़ो मन को खाली करो तब तो भगवान में लगाओगे 2 मन तो है
नहीं संसार में अटेचमेंट भी है और भगवान में भी अटाइटमेंट हो जाए उदोजी मन न भई 10
20 जुगपतज्ञानानत्मनसो लिंगम और ये भी शास्त्र वेद कहते हैं राम भजन बिनु मिट न
कामा तारु का बहू की जामा अरे भगवान में बिना मन लगाये अब संसार से मनाब हटा लेंगे
पहले ये कैसे हो सकता है कितने चप्पल जूते 1 मनुष्य पूरी लाइफ में संसार के खाता
है धोखे खाता है लेकिन वैराग्य नहीं हुआ न निकाल से अब तक जैसे कुत्ता होता है न
कुत्ता उसको डंडा मारो तो रोता हुआ भागता है कुछ दूर और लौट के देखता है मारने
वाले को गुस्से में हमको मार दिया लेकिन 1 मिनट बाद रोटी का टुकड़ा दिखाओ तो पूंछ
लाता फिर आ जाता है ये हाल है हम लोगो का बड़े बड़े काबिलों का उसी बाप ने, माँ ने,
बीबी ने, पति ने, बेटे ने, अपमान किया और बैराजों की भावना हुई तेरी है गोट पिताजी
सारी प्रियतम सारी भूल गया हो गया खत्म हो गई बात रोज लोग अनुभव करते हैं ये इतना
बेहया हैं ये मन अनंत बार जूते लात खा कर के भी वही सिर देता है अब बिचारा करे
क्या और जाये कहाँ जिधर देखता है संसार जिधर देखता है संसार 1 मिला उसने धोखा दिया
दूसरा मिला उसने धोखा दिया तीसरा मिला 10, 20 रिहरसल में लाइफ खत्म अरे सभी तो
स्वार्थी हैं अपना अपना सुख चाहते हैं वो एक्टिंग में कहते हैं मैं आपकी हेल्प
करना चाहता हूँ हेल्प दूसरे की ओह इस प्रकार शास्त्रों वेदों में दोनों बातें लिखी
हैं बिना भगवान में अनुराग हुए बिराग नहीं होगा और बिना वैराग्य के अनुराग नहीं
होगा इन दोनों में क्या सही है इस पर विचार करना चाहिए किया जाएगा
